भगवान शंकर ने शंकर जी से लेकर शंकराचार् तक सब यानी भक्त बने पर क्या भगवान राधा
कृष्ण को 24 भगवान नहीं है संसार से मुक्त भी हो गए लेकिन फिर भी प्रेमानंद में
ऐसा है यानी तो यानी तो बने हैं प्रेमी ओ रे कई प्रेमी प्याली बना हो ओ तो बता दे
कोई ये चैलेंज करते हैं बता दे गया हरे गाना ज्यादा 2 शाह को बिदरादेएकपरहमके ही 2
भेद बता रे हमे जो गर भस्त शी शू सुख गार भस्थु शी शू सुखा बो विंदर जब किसी माँ
के पेट में बच्चा आता है तो माँ को बड़ा सुख मिलता है भले ही होता है बेचारी को 9
महीने लेकिन सुख बहुत मिलता है अब बच्चा हिल रहा है बच्चा बड़ा हो रहा है अब 6
महीने हो गए महीने हो अब होने वाला है कैसा होगा सुन्दर होगा ये होगा वो होगा
मिडिया बी प्लान जाता है भले ही रक्त निकाल जाए गर्भस्ट में रहने वाले बच्चे करे
लेला जैसा ब्रह्मानंद ऐसा है जैसे गर्भ में रहने वाला बच्चा और ऐसा है जैसे वही
बच्चा बाहर आ कर के पार करता है तो उस बच्चे को देखकर उसकी तोतली भाषा की और भोले
पनकी लीलाओं को देख कर माँ को जो सुख मिलता है और दोनो सुखों में जो अंतर होता है
वही ज्ञानानंद और प्रेमानंद का अंतर है बेटा 1 है 1 है पको जैसा मेरा ये प्रेमा
नंदा ननद गंद जेवांदागदओ ये जिद बता दे दी बता मेरा कार्य ब्रह्म का ज्ञान आनंद जो
है वो आनंद है आनंद है लेकिन का जो प्रेमानंद है वो आनंद कंद है आनन्दकंद आनंद का
भी सार परमानंद श्यामा श्याम आनंद कंद है इसलिए उनका आनंद भी प्रेमानंद आनंदकंद है
और ब्रह्म आनंद है इसलिए ज्ञान आनंद भी आनन्द है वाह जाज्ानानन्द प्रेमानन्द दरादे
देखो ग्लासी समझ लो मेरा कार प्रमुक ज्ञानी साकार राम कृष्ण के उपासक प्रेमी इन
दोनों का आनंद 1 ज्ञानानंद निराकार ब्रह्म वालों का प्रेमानंद राम कृष्ण के भक्तों
का ये 2 आनंद है लेकिन निराकार ब्रह्म का जो आनन्द है वो आनंद मेरा कार्य ब्रह्म
नहीं दे सकता मेरा कार्य ब्रह्म आनंद पाने के लिए भी ज्ञानी को सगुण साकार, भक्ति
करनी पड़ती है क्यूँ इसलिए मेरा कार्य ब्रह्म करता है कुछ नहीं करता 1 पर्सनैलिटी
है जोतिशकोरूप कोई कर्म नहीं करता कृपा आज गुण नहीं है उसमें तो कृपा वाला गुण
नहीं है तो कृपा नहीं करेगा तो बिना कृपा के माया निवृति नहीं होगी बिना माया के
शुद्ध नहीं होगा बिना शुद्ध हुए आनंद शुरू नहीं होगा तो ज्ञानानंद भी श्याम सुन्दर
की कृपा से मिलता है प्रेमानंद को मिलता है तो ज्ञानानन्द प्रेमानंद दाता 1 इन
दोनो आनंदों का देने वाला दाता 1 दाता 1 कु श्याम ज्ञानियों को बता दे उप ध्यान कर
जब बो दिन यहाँ जान रानी रहती है उन्होंने ये बनाया है जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान
कर बंद नींद में री साख बनी आगे जुड़ा दे ये ये से कनाही हो जोश देखना ही हो तो को
बिन करा दे दुसरे के दोष देखने की इतनी आदत पड़ गयी है की वो कितना अच्छा हो अकल
में रकल में बल में किसी भी चीज में निकाल देगे आदत है हर 1 सारे बि देखना ही हो
को गो बिंदरा दे अपने अन मने को दिखा दे कहावत है संस्कृत में आपके
मधुबिंदेकिमर्थम पर्वत प्रदेश अपने घर के कोने में मधुमती का छत्ता लगा है तो जंगल
में ढूँढने क्यूँ जा रहे हो जब अपने पास अनंत दोष है तो उन्हीं को देखो तो उससे
लाभ होगा बचाव करोगे दुसरे के दोस्त देख करके और दोस्त मन में आएगा प्लस होगा
माइनस नही होगा आई से अनन्या राहो हरी से अनन्य राह हरी मे अनन राहु को
बिगरादराधाकृष्ण में अनंत भाव रखो केवल उन्हीं से प्यार करो राधा कृष्ण उनके नाम,
उनके उनके गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके सर को बस इतने में मन का अटाइकमेंटहो
उसको अनन कहते है हर मे न हो को बिंदरागअन्यो से भाव का बना दे जैसे बाजार में
जाते हो तुमको जो खरीदना है वो खरीद लेते हो मिठाई खरीदना है दूध खरीदना है फल
खरीदना है लेकिन बाजार में मांस भी बिकता है मदिरा भी बिकती है और तुम देखते भी हो
यह मदिरा कान है इसके आगे फल की दुकान है हमको फल खरीदना है मदिरा से क्या मतलब
उदासीन हो गए नाग उसको कहते है तटस्त इसलिए भगवान से प्यार करो ठीक है लेकिन और
कहीं वे न करो असेसमेंट भी न करो उदासीन रहो अन्यों में भाव तटस्थ बना दे से राम
लीला मे वो बिंदरा संशय करो पाप करा बाद के रा राम नाग बा बस ले को बिन्द राजे रम
राम नाग 8 लखे को बिल दे गरुड़ से ज्ञानी का भी जान गुलाबी ते हुए राम लखे रोते हुए
राम लखे बो बिंदरा रोते हुए राम लखे को बिंबर संस सिवा मी का भी पतन करा भी से
अवामी का भी पतन करारे इस पर देव ए, कही ओ और श्याम श्याम कर रहे हैं कल काया उस
राम राम करो की कला या संकर जी को घूमते रहते है भटकते रहते है बकते रहते हैं
विश्व देव नहीं हो 2 बिंदरा रनननउस मेरी मन को लगा दे याद से अटा के बने 2 बिगर 2
साधना बताई गई है अभ्यास बैरा क्या भ्यापदनदिरोधा और गीता ने भी कहा है अभ्यास कौन
संसार ऐसी हटाना मन को बैरा और भगवान में लगना गुरु में लगाना यह अभ्यास ये साधना
है जब से हटा के बन पर बार बार बार हारी अरु शुरू में लगा तेरा
